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हमारा | 
स्वतंत्रता आंदोलन 
चित्रमय ठी ee 


एस० Sto साबन्त 


प्रकाशन विभाग. 
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mia 1896 aga 1974 


(8) प्रकाशन विभाग 


सुल्य. : 3.50 


निदेशक - प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 
पटियाला हाउस, नई दिल्ली - 1 द्वारा प्रकाशित । | 


क्षेत्रीय कार्यालय : 

बोटावाला Arad, सर फिरोज़ शाह मेहता रोड, बम्बई - 
8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता - 1 Eae] 
शास्त्री भवन, 35, हंड्डोस रोड, मद्रास - 6: 


` मेहता अफसेट waq, दिल्ली-5 में मुद्रित । 
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राष्ट्पिता की स्मृति में समापित 
जिन्होंने 9५ वर्ष पूर्व 


राष्ट्सेवा में 
प्राणों की आहुति दी | 
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इस पुस्तक-माला की दो पुस्तकें--“गांधी कथा” 
और चाचा नेहरू की कहानी” बच्चों को बहुत पसंद 
ate हैं। चित्रमय भांकियों को उन पुस्तकों के 
सहयोगी लेखक और सुप्रसिद्ध कलाकार एस० डी० ` 
सावन्त ने अब भारतोय स्वतन्त्रता आन्दोलन को 
चित्रमय झांकी प्रस्तुत को है । 


श्री सावन्त को यह काम विशेष रूप से सौंपा 
गया था । इस पुस्तक में उन्होंने विदेशो शासन से | £ [= 
छुटकारा पाने के लिए किए ag लम्बे और कठिन <a N 
संघषं की दिलचस्प कहानी दी है । : 


उन्होंने इसकी शुरुआत दो सो वर्ष पुवं भारत में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की स्थापना से .की है 
और इसकी कई मंजिलों से कुशलतापूर्वक गुजरते हुए 
इसे 15 अगस्त 1947 तक पहुँचाया है जबकि देश में 
आज़ादी के सुरज का प्रकाश GAT | 


: 
Ves Jay) Vex Loy) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शहीद 


1. 


ऐ मेरे वतन के लोगो ! 
- जरा आँख में भर 


लो पानी 
हुए हैं उनकी 


तुम याद करो कुरबानी । 


जो शहीद 
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2. कम्पनी द्वारा विजित प्रदेश (1757-1849) 


अधिक अच्छे शस्त्रास्त्रों की सहायता से ब्रिटिश 
इस्ट इंडिया कम्पनी 18वीं शताब्दी में भारत 
पर अपना अंधिकार-क्षेत्र बढ़ाती जा रही थी ! 


वह नोसिखुआ राजा : S ; Z€ 
a अंग्रेज व्यापारियों को बलाओ* ,, 5५ 


š i 


मैसूर के-वीर टीपू सुलतान जैसे 
दूरदर्शी शासक ने ब्रिटिश सेना 
से अन्तिम सांस तक लोहा लिया 


कुछ राजा बुरे थे लेकिन 
वे अपने ही लोग थे । 


गोरों ने हमारे राजाओं १ 
की गद्दी छीनी या उर 
मार दिया _ (6 
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3. ब्रिटिश शासन (1765—1836) 


धामिक नेता छूआछूत और बालविवाह जेसी कुरीतियां सिखाते थे । 


समुद्र-यात्रा करने वाले का Hi | + oe 
घमं चला जाता है । : ; 


तारी सब दुख मूल । उसका 
|| सोभाग्य है कि वह सती हो 


भारतीय आत्म-सम्मान खो चुके थे, ब्रिटेन वाले उनसे घृणा करते ये। व्यापारी होने के नाते ब्रिटेन वाले तुरन्त लाभ चाहते थे । करों 
7 — == - | के भारी बोझ से किसानों को अपने खेत छोड़ने पडे | 
| Cn li आपके गुगे हमारी | (जुम 
; ç. = न्य र EI | सारी फसल उठा रहे EI 


: 2 ; ._. नितीजा था एक के बाद एक अकाल । 1822 आर 
ब्रिटिश लोगों ने मुनाफे के तरीके खोज निकाले। P| [1836 के बीच 15 लाख देश-वासी भुखमरी के कारण 


भारत आने पर 


नहीं लगना चाहिए 
| कम्पनी के कानून भारतीय 
उद्योगों को पंगु करने लगे | 


vana 
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4. राममोहन राय. (1772—1833) 


| बंगाल के विद्यान्‌ राममोहन राय जागते थे कि भारत को क्या | Nee उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा--- 
अन्न हीन नहीं समझना चाहिए । बमा प्रा TII i lb अर š aksi 
KUULIA ou ae "A ag OTE Nad है। लेकिन प्रत्येक धर्म का 
चाहिए । अंधविश्वास हमें खोर (i SS | > सार एक है। 


वे विज्ञान और पाश्‍चात्य | 
ज्ञान की ओर खिचे । 


समुद्र-यात्रा की और 2 aoe SD) 

इंग्लैंड गए जिससे देखें कि (rer R 61 * 

क्यों ताकतवर है । उन्होंने ब्रिटेन | ... --: AES 
से व : a 


a ै 
आप हमारे शासक हैं और हमे 
आपकी प्रजा Š 1 लेकिन आप | 
न भूलें कि प्रजा के प्रति शासक |) 
"की वया जिम्मेदारियां होती हैं || 


-1 829 KUA Mdh 95 Y 
प्रकाशन रोक दिया । 
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5. दसन (1765-18 


ACM शासक भारत में दमन करते 
उन्होने रेगुलेशन-3 जारी किया जिससे ks ga 
.मुकदमे के जेल में रखा जा सकता था। 


1829 तक सात करोड़ रुपये — 
मूल्य का ब्रिटिश सामान भारत | FF 
में आने लगा था | = SS 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
6. असंतोष (1835-56) 
भारत में फारसी और संस्कृत में शिक्षा दी जाती अंग्रेजी की जानकारी से बलकों की श्रेणी जन्मी जिसे शासकों ने अपने मातहत छोटे- 
थो । 1835 में अंग्रेज विद्वान्‌ मैकाले ने परिवर्तन `-| | मोटे काम दिए । साथ हो, सोच-विचार करने वाला एक नया वर्ग भी उभरा । 


शाप + UWA भिक / इसके लिए हमें अपनी शिकायत 

पढ़ | ब्रिटिश पालंमेंट में पहुंचानी 
हमें देशो लोगों को अंग्रेजी AA चाहिए । म 
के ज़रिये पढ़ाना चाहिए 1 ; A 11: WA 


की जरूरतों 
हमारे राजा कट T Ee 


बन गए हैं और हम पुश्तर्न 
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7. चिनगारियां (188557) rya Samaj 


टॅक्सों ddl से किसान वरवाद हो गए। बंगाल में संथालो [ह ee 
की जमोनें छिन गई। हताश होकर 1955 में उन्होंने बगावत | | * 


कर दी और यूरोपियनों तथा उनके समर्थकों को मौत के A 
घाट उतारा | š 


= AE lt जारा ë है जाने को कहता 
है और Ww ee होता है 
< ' क = GX a 


मिटाने वाला । 


है 


PE I 
D EA — जि : ey} 
nro > Asusin Sai 

ja š 5 -i wi wa 


उनका अपमान किया गया और जेलों में टूंस दिया गय 


आकांक्षाओं को समझने | |गांव-गांव तक चपातियां पहुंचाई गई जो संदेश ले 
| की कोशिश नहीं की) | | कि मुगल वादशाहको लोगों की सेवाओं की ज़रूरत 


दांतों से चीरते हो उसमें गाय और/ y हमें | ३ 
सुअर की चर्वी को चिकनाई £ शोचे में रखा! AD ; 


f 
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8. क्रान्ति (1857) 


फिर मेरठ में क्रान्ति की ज्वाला धधकी । 


7 


+. नन्त को आग कलती गई । 
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9. आजादी को लड़ाई (1857) 


लखनऊ की वेगम हजरत महल SŠ बहत Š 
असंतुष्ट थे । dS फंजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे जनप्रिय नेताओं ने कहा 
Tr 7 नारळ? झ्य z - - = 


` 
TER y) ' 
t , 


बरेली में, कानपुर में, इलाहबाद में-सभी जगह लोग उठ खड़े हुए । 
” स्वाधीनता-संग्राम में हमें पेशवा नानो | | विहार के 80 वर्षीय योद्धा कुंवरसिह की कलाई में गोली 
साहब को अपना नेता बनाना चाहिए Ji लगी । उन्होंने हाथ काट फेंका । * 


~ 
j 7 


n ` जगह 
लोगों पर टूट पडे और उन्होंने जमकर 


लड़ाइयाँ लड़ी । 
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10. विफलता (1858) 791700 py Ava Sama Fs ; 


झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जो सर्वोत्तम और सबसे बहादुर 
विद्रोही नेता थी”, लड़ते-लड़ते प्राणो की आहुति दे दी । 


li 


— दुर्भाग्य से, विद्रोही सुसंगठित 
नहीं थे । ब्रिटिश शासकों ने उन्हें कुचल दिया । 


Tal ने बादशाह बहादुरशाह को बम 
दे दिया । उन्होंने fear: set 


जब तक हमारे वीरों में जरा भी देशभक्ति शेष है, हमारी 
4 तलवार लंदन के राजसिंहासन 


* जो देश की आजादी के लिए Scart et 


लड़ता wg 


Collection. 
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11. महारानी के शासन काल में (1858-1900) | 


और तव ब्रिंटिश सरकार ने भारत का शासन व्यापारियों के हाथ से अपने हाथ में ले लिया । 
इलाहाबाद में अपने दरवार में वायसराय कॅनिंग ने घोषणा aye 


महारानी ने 
धर्म में 


बम्बई के जगन्नाथ शंकर सेठ जैसे लोगों ने भारत के नए नगरों 
को आधुनिक बनाने में मदद दी 


हाँ, मेरे देशवा 
का अध्ययन करना 


छापे खाने खोले गए । भारतवासियों ने अखबारों के द्वारा 
अपने विचार प्रकट करने शुरू किए । 


नई सड़कों wa लाइनों और डाकखानों के कारण, >> 
जो यद्यपि ब्रिटिश शासन और व्यापार केः लिए बनाए <€ 
गए थे, भारतीय एकता और प्रगति में मदद मिलो । 

= Sn Yag व awi 2? 


U 


| | Ji: | 
इ नी 15: 


| ब्रिटिश व्यापारियों ने पटसन मिलें खोली और खानों में 
Swe काम शुरू किया | भारतीयों ने कपड़ा मिलें लगाई । 


12. दादाभाई नौरोजी (8251 917) Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी से भारत का शासन अपने 
हाथ में लेने के लिए उसे भारत से वसूल किया गया पैसा 
दिया था । दादाभाई नौरोजी उन दिनों ब्रिटेन में थे । 


दाभाई में असबारों में लेख लिखे, सभाओं में भाषण दिए से ब्रिटिश संसद के लिए 
गए उन्होंने साबित किया कि ब्रिटिश शासन भारत को गरीव बना रहा है । 
मारत के साथन्यायकरों आपक्र ost = 
Tat है कि एक भारतीय की | 
लानाआय कुल बीस रुपये है 2/ 


< 


उन्होने हिसाब लगाया कि 
कि राजस्व का चौथाई भाग 
नचला जाता है। भारत में 
टिश अफसरों की शान-शौकत 
PT खर्च इसके अलावा है | 


स्वशासन मिलना चा 


भरोसा है । ठीक से समझाया जाए तो वह 
क T ह अवश्य हमारी समस्याएं 
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13, वासुदेव बलवंत फडक (1845-83) 


पूना के एक क्लब वासुदेव बलवत फड 


को देखने जानेके i 
- उसकी मां मर uk ii Na मागी तका pict 


oun ! यह गुलामी असह्य ë । 
li Í 


भक्ष से वे थरा गए ( उन्हाने दीन-हीन TTA और रामोशिय 
जमा किया । 


£ £259) / सुनो वहादुर साथियो ! गोरे, भारत |= 
fe = खून चूस रहे हैं । उनको मार. Asr है, सरदार ! 


अगाना चाहिए । 


अपने उन साथियों को लेकर वे गाँवों पर ट्ट पड़े ताकि विदेशियों से लड़ने के लिए 

Tal इकटा कर सके। . 

है, दोस्तो ! लेकिन 

í म अपनी इच्छा से स्वराज्य 
के लिए दान देना चाहिए था । 


अपनो डायरी में उन्होने लिखा-- 


K मरे भाइयो ! मेरा प्रणाम लो । Wee 
; मेरा जीवन आपकी भलाई के 8 
लिए अपित हो । 


का š छा A PR n YA 
g q १ ७-० ` i "+ 
Wa ` çs (९५ es 9१ 


पुलिस जगह-जगह उन्हे षदेडती रही। = 


क दिन उन्होंने अपनीजंजीर तोड़ दी और भाग निकले 
बि फिर पकड़े गए उनके भोजन की मात्रा घटा दी x 
उनका दिल होने अन्तिम सांस 
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14. भारतीय मानस (1870-19 


1873 में पूना निवासी सार्वजनिक काका sito dto जोशी भारतीयों 
को जगा रहे थे Lai 


he 


ब्रिटेन वाले हमारे देश की. 
दौलत खींचे लिए जा रहे हैं 


"ay 


बंकिम बाबु 1 आपके S 
ह यह उपन्यास देशभक्ति का 
तं मठ ने हमारी A संचार करेगा। वन्दे मातरम्‌ ! 


आँखें खोल दी हैं । Wa 
€ Ç 3 | yay. r, 


सरकार द्वारा गरीब Sg VT 
शोषण अन्तहीन लगता है । हमें... / 4) 
k 


“भीख' चाहने वाले आन्दोलनों 
` LSN i 


में कोई विश्वास नहीं । 
बौद्धिक जागरण के दौरान बंगाल में विद्यासागर और के० सी० सेन ने तथा 


Ai 1 देसी लोग खतरनाक महाराष्ट्र में रानडे और आगरकर ने समाज सुधारों की आवाज उठाई । 


= — —[r s s sm 
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15, कांग्रेस का जन्म (1885 


W| 1861 में ब्रिटिश शासकों ने शिक्षित भारतीयों को ध्यान में रख हाई | | 
YA ael और विधान परिषदों की स्थापना की ars रिपन जैसे लोगों | 
| ने कुछ और तरीका अपनाया । / 


अनुक रेची सोगा को ततने माह्या की सेवा करने के और 
चाहिए । हि नगरपालिकाओं में अपने प्रतिनिधि चुन 


फिर भी लोगों में असंतोष बना तुम 
WI 1878 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लोग देश सेवा के लिए जीवन | 
+ सभा में — ८ करने को तैयार हैं ? 


रतौय भुखमरी के शिकार हैं और हताश 
हो चुके हैं। जब तक उन्हें सही रास्ता नहीं 


दिखाया जाता, वे हिसा का सहारा लेंगे 


म्भिक 

2 | कांग्रेस अधिवेशनों में बहु 

ह| (गरम प्रस्ताव पास हुए । ee 
as Ti x | शिकायतों की जाँच के लिए वे 


TAA भारतीय नेताओं से मिलकर 
जा राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव 
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16. धमं ओर शिक्षा (1860-1900) =: 


उन दिलों बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को ओर बहुत 
सेलोग खिंच हे थे। 


रामकृष्ण के पट्ट शिष्य विवेकानन्द थे । 


देश को लोह-भुजाएं और इस्पाती इच्छा-श 
चाहिए । निर्भीक वनो; सबल वनो । दुर्बलता 


. | 
za mv a} EE — S ह HS SISSIES SNS OEP LE — 
Ta ला YA EA उनके शब्दों से भारतीयों को नया जीवन मिला ! 
लिए स्कूल चलाए उन्होंने APN ; 


रार सैयद अहमद खाँ ने मुस्लिम भाइयों से कहा--हिन्दू 
और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं । हिन्दू शिक्षित हो 
रहे Š । सामन्ती विचार छोड़ो | अपने बच्चों को नई 
शिक्षा दो । यदि तुम बचे रहना चाहते हो तो ब्रिटिश 
शासकों से सहयोग करो । . i 


hind, 
उन्होंने अलीगढ़ में मुललमाना के -| - 
लिए एक कालेज खोलो । 
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17. तिलक (1856-1920) 


TTT Sa 


सरकार से लगान कम करने को कहो | सरकार की 
rk Ao दुर्भिक्ष संहिता तुम्हें यह कहने का अधिकार देती है। 
५ सस्कारी. अफसरों से मत डरो।निडर और कानूनी 


(| fade वाले नाराज हुए लेकिन 
i समझाते रहे । 8 


8 उन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू करके लोगों का दब्बूपन दुर 
| किया और उनमें नया जोश जगाया | 


f ईश्वर ने विदेशियों को पट्टा नही लिख दिया था कि 
š af fi बा पर राज कर 1 शिवाजी को आक्रामक 
ल 


उन्होंने 'गणपति उत्सव” को भी लोकप्रिय बनाया 
और उससे राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध किया । 


का पूरा अधिकार था । 


उन्होने अपने पत्न 'केसरी' |. 
£ में उग्र लेख लिखे। fi 


1 $ ब्रिटिश शासन ( 1 4540059" Samaj Foundation Chennai and ०००७० 


1857 के बाद 50 वर्ष तक भारत में शान्ति रहो और ब्रिटिश शासकों || | = 
कुछ भले अफसर भी थे जो और 
मे चैन की साँस ली। => — बातों पर भी ध्यान देते थे । 


सुअर £ # À : H /”गोरोकादायित्व? भारत 
और वत्तख का Fee बारी हमारी है! देखिए 
e | ४ मेगोण्डलोगो की भापा का 
व्याकरण लिख रहा हूं । 
देसी लोग इसकी जरूरत 


ब्रिटिश अफसरों को प्रजा की भलाई 
की चिन्ता नहीं सताती थी । 


काओ का लाभ नगरों को शासक शायद ही किसानों का मार्गदर्शन 
मिल सकता था । शासकों ने प्राचीन पंचायत | करते थे ; सिंचाई-च्यवस्था दुर्भिक्ष रोकने 
प्रणाली खत्म कर दी जो जनहित में थी। में असमर्थ थी । 


he 


जब हर तरफ लूट-खसोट yA तो सिंचाई 
हे ही ग्या हीचा टी - 


5 Re 
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19, बंग-भंग (1905-1911) 
1904 के युद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया । इससे एशियावासियों में आत्म : i ] 
S -विशवास 
कर वाइसराय कर्जन ने उस प्रान्त का बेंटवारा कर दिया | इससे बगाली जनता भड़क । बंगाल की राजनीतिक चेतना से डर 


कटः TEES Ni YE 
हम प्रतिज्ञा करें कि सभी इंगलि शन ५४ ६ 
` माल का वहिष्कार करेंगे। Z $ 


नेताओं ने 'राष्ट्रीय' स्कूल चलाए। अरविन्द 
घोष ओर fino पाल ने शजुगान्तर” 
जैसे क्रान्तिकारी पत्र | 


॥ ठीक है, सात करोड़ 
WA हाथ तलवार उठाएंगे। 
Sa त, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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20. फूट डालो और राज करो (1906—1920) 


देशभक्ति के गानों और नाटकों का प्रचार बढ़ा । 


¢ 


हिन्दुओं में जाति-भेद- 


भाव उकसाया | 


उन {दनो कांग्रेस में दो दल थ। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में 
| “नरम दल ने इंग्लैंड से दादाभाई नौरोजी को बुलाया । 
| ह 4 पल कच, ढंग का स्वशासन नहीं चाहत | 


ee A ; : 2 7 है प्रार्थनाओं से कुछ नहीं बनेगा 


€ ‘Ga 5 
श ASAT T शार मचाया'उग्रवादियाकी कुचलोनरम 
वचार वालों को वढावा दो 1907 में सरकार ने पंजाब केलाला 
लजपतराय और सरदार अजितसिह को देश-निकाला दे 


4 1 हित, लगले) ERAR को वर्मा फी जेल में भेज दिया । 
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जिसकी माँ हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़ी है वह ` e 
स्या सोचेया कि नहु aa है या उमचीर ! 


ey में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी 'अनुशीलन 
é समिति” नहीं छोड़गा और अपनी मातभमि 


zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


22. क्रांतिकारी (1905-190 


इन नोजवानों अफसर उन भारत॑ भी मौत के घाट 
उतारा जो ब्रिटिश लोगों को. सहायता कर रहे थे । 


«। यह उधार माना 
७, 3 


जाएगा। इसकी रसीद लीजिए । जब हमें आजादी मिलेगी, 
x हम इसे वापस कर देंगे । 
EIH 


| यह रुपया बम वनाने और पिस्तोल खरीदने में = किया 
गया । ऐसे अनेक नौजवान गिरफ्तार हुए, उन्हें कष्ट मिले 
और फांसी दी गई । 


य 
A के विरोध में जानबूझ कर एक अंग्रेज का खून 
KA किया है । 
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23. भारत! भारत ("0008109 Foundation Chennai a SE 


इग्लंड में सावरकर नामक एके भारतीय | - : | 

युवक को ब्रिटिश विरोधी प्रचार के जुमं | í yes aa ees तळी ie | | 
'| में गिरफ्तार किया गया । उसे जहाज | j € | hy , es, 

से भारत ले 


Š š ९ मैंने p मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए सहायता की 
: ae. ` ; e ह pall I d | खोज kul जमंनी, जापान और स्याम की यात्रा. की 


A 


जायेगा । 
है छा 


शासकों को निकाल बाहर करने के 
'लिए आपकी मदद करेगी। A 
TIEN) 59 


913 में अमरीक में ae कद्दावर पंजावियों ने 'गदर पार्टी” की नींव डाली । psn 


| पहल वपव ry r 
गुप्त रूप से अमत वड सोत TRT में 
M A AS, 


24. सांस्कृतिक जीवन (1900.22 


ने बंगला में सुन्दर 
नाटक और उपन्यास 


चित्त जहाँ भय-शूत्य, जहाँ ऊंचा हो सर, z3 
ज्ञान जहाँ हो मुक्‍त, जहाँ का कोई घर 


इस वसुधा को करे न खंडित 
उसो स्वगं में भारत को, अभ्‌ 
करो जागरित | 


1912 में युवा अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय उर्दू 


साप्ताहिक 'अल-हिलाल' का प्रकाशन आरम्भ किया। 
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हम सब एक हैं। हम सब भारत 
को संतान हैं। 


दक्षिण में कवि सुब्रह्माण्य भारती ने 
भारतमाता की मुक्ति के.गीत लिखे। 


भारतीय कला-परम्परा समाप्त हो रही थी । 
अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने उसे नया जीवन दिया 


रवि वर्मा ने भारत के भव्य = 
अतीत को चित्रित किया। | 
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25. गांधीजी (1915-19) 


1915 धोजी दक्षिण अफ्रोका | अहमदाबाद Ac 
एक नये ढग का आश्रम स्थापित किया | 
; को भो कष्ट न 
अहिसा है। अन्याय से लड़ो 
लेकिन प्यार शत्रु से भो करो 
०% और सदा सच बोलो। 


r 


भारत ने मंत्र-मुग्ध उनको बात GT 


— में निलहे गोरे"किसानों से जबरदस्ती घन KUIUA नहीं माना । उन पर मुकदमा चला लेकिन वाइस राय ने उसे 


वसूल कर रहे थे । गांधीजी वहाँ गए और उन्होंने से कहा गया वे किसानो से अन्यायपूर्वक लिया पैसा वापिस कर | 


न्याय की माँग की । जिला मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया | lee z 

कि ` bs FR, / गांधीजी हिसा के बिना }  ... 

धी ब < र ही सफल हुए हैं । bk. > 

नहीं | उससे कहो कि वह 

चला जाए। नही तो हम 
मुकदमा चलाएंगे । 


T कांग्रेस मे 'नरम' दल वालों का बोल-बाला था । तिलक अ 
॥ श्रीमती एनीवेसेंट और कठोर संघपं 
EN में थे । उन्होंने होम रूल लोग 


मिलता तो हम ऐसे भारत) £ 
के लिए क्यों लड़ें जिसमें Be 
गुलाम समझा जाता है? Š 
बया हमं उनकी सेना में भ 
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26. सत्याग्रह (1919-20) 


| भारतीय स्वशासन को मांग कर रहे थे लेकिन आतंकवादियों ने ब्रिटिश लोगो में ब्रिटिश अफसर और घबरा गए । उन्होने अमृतसर 
घबराहट फला दी 1 शासकों ने भारतीय नेताओं की खिलाफत के बावजूद रौलट में सभाओं पर रोक लगा दी । 


कानन पारा किया । k: 
x कानून के मातहत किसी को भी | अगर सभा जारी रही तो 


भेजा जा सकता है। ; Z करेंगे Aa 4 मैं उन्हें दुंगा 1 


~ 


जनरल डायर सिपाहियों के साथ वहाँ गया और उसने 
त cu दिया-- 3 
£= ER ~~ Ne Ss: = तु F 


Op "गोली चलाअरे 


इस घष्टना से लोग कांप उठे | गांधी जी ने डायर 
के कारनामों की जाँच का प्रबन्ध किया । चित्त- 
अली बंधु, सी०वाई० 

से सहयोग किया । 


7 


rf aS & + € 
a | 


| "1 379 निरपराध लोगों को गोली से भून दिह ओर |,) 3 को अब किफ ७, 


27. असहयोग आन्दोलने और उसके बद (1010 y)" and eGangotri 


नया संविधान दिया जिसमें भारतीयों | . अगर 
का वायदा किया गया । 


हम शासकों से उनकी कचहरियो मे, दपतरो में और स्कूलों |! 
में सहयोग न करे और उनका माल न खरीदे तो हमें एक स 
प स्वराज्य मिल जायेगा । 


Fear 
ro 


| लोगों ने विदेशी कपड़ा जमा कर उराकी- 
होली जलाई। 


Fi,’ 4 ho 
| पूरे देश ने इसे माना । गांधीजी ने लोगों को 
नया अस्त्र दिया । ; 


चौरी-चौरा में 


À लोगों ने पुलिस थाना जला 
सपाहियों को मार डाला । 


" ९९१0 az 
13 = Ji 


जवाहरलाल नेहरू को न लाठी झुका 
सकती थी, न जेल । असहयोग 
आन्दोलन देश भर में फैल गया । 


HIT ENN 


गाधी जी ने प्रत्येक भारतीय हृदय में 
आजादी की आग सुलगा दी। 
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स्वामी अद्धानन्द ने दिल्ली की 
जामा मस्जिदमे मुसलमानों से कहा 


Tu 
NADE 
a >> 
— 


í 
Ẹ 


Lien e Wi 


e © g Wa i 
खिलाफत आन्दोलन से KW We ey 
Wx. | भी भारतीय राजनीति को मुख्य | 2. ४ 
धारा के साथ हो गए । be 
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29. साइमन कमीशन (1928) 


1928 में ब्रिटेन ने भारत की राजनीतिक स्थिति 
पर विचार के लिए साइमन कमीशन भेजा । पीटा | 


शान के मुंह पर 
तसाच 1 


oe ty LP b 
brat मृत्यु हो गई भारतोयो में दोड़ गई एक ' भगतसित् 
सि दलों ने मिलकर कमीशन का | | उस अफसर को मार दिया जिसने लालाजी को पीट कर राष्ट्र की तोहीन की थी । 


जहाँ भी लोग उठे, शासकों ने दमन किया । 
p: ae X ox wry a 


हम गोरों को अपने ऊपर हुकूमत “गोरे विदेशी हैं। उन्हें भगा दो । 
क्यों करने दें? „ „~ \ हम गांधीजी की ही बात ATAT 1 


= — 


०.» 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


30. faa ऋतिकीरी 1925231)" Foundation Chennai and eGangotri 


आतंकवाद क्रान्ति का 
रूप लेगा और क्रान्ति 
से आजादी मिलेगी 1 


देशवासियों की खातिर वे गले में कुरान 
: E व, | š और गीता लटका फांसी पर चढ़ गये। | 
[ पुलिस के खोजो दलों ने लोगो को परेशान किया। लोगों ने 
शिकायत को fr— ! A 
७४६०७०) W E 
हमारा जीवन दूभर बना देती है । REN A 
— शा all हमें १ 


É. 


arene 


जनता को उगाने के लिए भगतसिंह और उनके साथियों ने जेल 
में लंबा उपवास रखा । फाँसी के वाद उनका नाम लाखों लोगों 
की जवान पर था । 

cton. 
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भारत आजाद होना S Z SUT लड 


हम आजादी 


== तरी, कचर 

हलों, विदेशी माल और शराब 
बहिष्कार किया गया और, 

कार Ferrera हुई । 


जा नकला तन 
Ta था लेकिन संकल्प दृढ़ या और एकता अदूट थं I 


. | हताश ब्रिटिश शासन ने दमनचक्र 
चलाया । 


32. अहिसक लड़ाई (1938-30 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1928 में Tous जरात के बारदोली तालुका में लगान बढ़ा दिया | किसानों के संघर्ष के कारण सरकार ने लगान घटा 


re vw 


¢; 


सरकार ने किसानों की सम्पत्ति जब्त कर ली॥ 


4 


1929 में कांग्रेस के लाहोर W हमारा विश्वास है कि यह भ 
अधिवेशन में जवाहरलाल नेह जनता का अधिकार है कि वह = 

ने पूण स्वाधीनता का झंडा || बने ओर अपनी मेहनत का फल चख 1 
लहराया और 26 जनवरी | हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्ण स्व í 
1930 को, देश भर में 'पूर्ण लाने के लिए कांग्रेस के आदेशों Ty 
स्वराज्य' दिवस मनाया गया |, चलेंगे 


या इस अहिसक संग्राम को देख रही थी 
दांडी कूच किया और सविनय अव 


गांधीजी ओर हजारी) 
अन्य लोग जेल गए | | 


~ oe NN 
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33. अधीर युवा at (1930-31) U "°° 


1930 में क्रान्तिकारी नेता सूर्यसेन ने अपने साथियों से कहा. 


w 
:/ आसानी से नहीं जाएं 
} na विदेशी मदद पर 


शासकों के विरुद्ध लड़ाई 


| लड़कियों ने भी क्रान्ति का मागं पकड़ा । तिपरा के जिलाधीश 
बंगले में बैठे कुछ पढ़ रहे ये | 
2 गल्ला 


PNET, 


Ç e5 “Eana A eee, NER 1 
नोजवानों का तकं था कि ब्रिटिश आतंक के सहारे राज करते हैं। वे 
भी बदले में आतंक से राज को पंगु कर देंगे । 


एक लड़के को असहयोग आन्दोलन में भा यह्‌ लड़का--चन्द्रशेखर पाकं 
सेने पर MS लग रहे थे। कोड़ा खाते ही आजाद बड़ा हुआ तो a = 
बोलता या | : आजादी कादीकना बन गया | | ite! a) ha 
= — Tt Ç > 7 — > / it z "Nz 
महात्मा गांधी को 7 अब हमारे पास 6 हजार १ |> 
बम बनाने का सामान है। / BES 
= 


नोजवानों की हिसा से ब्रिटिश शासन तो नहीं हटा 
त्याग और साहस से लाखों लोग प्रभावित हुए। 


iti iF ion C i 
34. कल्याणकारो कायि [१५४1-69 oundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस ने फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडा । स्त्रियां भी इसमें 
शामिल 


गांधीजी गोलमेच सम्मेलन के लिए लंदन गए । सम्मेलन ब्रिटेन 
ने भारत की आजादी के वारे में बुलाया था । वहाँ-- 


गँर-कांग्रेसी प्रतिनिधि अपने सम्प्रदाय के 
हितों की ही बात करते हैं; आजादी के 
j कुछ नहीं । 


ब्रिटेन ने घोषणा को कि विधान-मंडलों में अछूतों के 
लिए स्थान सुरक्षित होंगे । इससे गांधीजी दुखी हुए। 


गांधीजी ने ग्रामोद्धार और ग्रामोद्योगों का काम |/' ¦ | 
अपने हाथ में लिया । | 
: n rr a] - Í ; 
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“वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे V F 27732 ma नमळ 
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x5 . गांधी of भारतीय जन-जीवन को नई दिशा दी । 
उन्होंने प्राथंना पर जोर दिया । i 


(कह बंक ग्रया । 


3 6. जाप्रत प्रत भारत Digitized by Arya Samaj Foundation Chenñai and eGangotri 


sat और हानिमन जैसे पत्रकारों ने अन्याय से 
लिए प्रेरित किया । 


साहित्य क्षेत्र मे शरत-| (७ 0240) | प्रमचन्द ने असली भारत || १९ 0.“ ~, 

चन्द्र ने उनकी कथा i | को दर्शाया जो गांवों में || ey ७ नि सामाजिकन्याय और हिन्दू-मस्लिम) 
लिखो जो जीवन- |, as | वसता है A गता की माँग की | उन्होंने लिखा--! 
संग्राम में टूट गए, पर i ; चि Š = 
जिनमें फिर भी कुछ | 

महानता शेष यी । / 


बल्लथोल और मस्ति ने मलयालम और कन्नड साहित्य 


को ii भरो । rh 7 š 
हुरू का आत्म-कथा ने विश्व को बताया कि युवा भारत TAT 
सोचता है और क्यों संघर्ष-रत है । 


z k. fos Crd 
| भरत पुर्णत: जाग गया। | पूर्णतः जाग गया | 


37. कांग्रेस और kangu (195351 9 ५०४०१ Chennai and eGangotri 


239 म॑ दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा 
गांधीजी ने कहा -- 


— 


लिया 1 वह युद्ध A कांग्रेस की सहायता चाहता था । 


मैं ब्रिटेन को कठिनाइयों से फायदा नहीं 


हीं उठाना चाहता । यह 
\अहिसा की राह नहीं है। लेकिन ब्रिटेन 


पहले हमें स्वाधीन कर दे । 


महासभाने ब्रिटेन का साथ दिया | उसके 
सावरकर ने एक लेखक सम्मेलन में कहा- 


| 
शिक्षा लो। कमजोरों को / | 
आजादी नहीं मिलती। ८ i 


38. भारत छोडो (1942390 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रिटेन ने क्रिप्स जैसे प्रमुख लोगों को यह कहने भारत भेजा कि वह सचमुच भारत को आजादी देना चाहता है । लेकिन जुलाई 1942 
तक गांधीजी ऐसी बेकार बहसों से ऊब चुके थे | उन्होंने कहा-- 


कांग्रेस ने अपनी 1 गांधीजी और कांग्रेस के अन्य 
नेता गिरफ्तार हो गए । 


< 
Í 


if 


| ITA 
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39. जन-आन्दोलन 


Ai प्रि = क्रुद्ध नौजवानों ने युद्ध-प्रयत्नों में बा 


के लिए सरकारी दफ्तरों में आग लग| 
दी और पुल उड़ा दिए । 
— (te <= 


एक भीड़ ने हवाई अड्डे में आग लगा दी । 
gens * —~ pa ” ~~ 


कड़े Tet के बावजूद सुभाषचन्द्र बोस अफगानिस्तान 
भाग निकले । 


Meas मुझे मास्को जाकर भारत š 
४ मुक्ति के लिए प्रचार करना 


i, x 


ES >> 


"y YA J SN) y z {i 
YA The z ALIA pT 


7 | i’ Wa € १७% a Y, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र के कारण जमनी 
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TS समय तक जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय पा ली थी। पु 
ग़न्तिकारी रासबिहारी बोस ने,जो जापान में बस गए थे, एक बैठक बुलाई | 


— 
कता 
Je 

eee 


गुकल जा! 
Cy, f Joti ; 


हर p U 


अ ae WR 988 
ड स E. Ye, 


कुछ ही महीनों में आजाद हिन्द फौज बन गई । हजारों भारतीय उसमें 
भर्ती AUA] J 


लगा पर 


भारत की मुक्ति के ATA ले 
प केवल हमारे लिए 


ए आपको मदद करेगा.] 
आजादी गुलामी से 


भी बदतर होगी । 


नेताजी ने अस्थायी आजाद हिन्द सरकार | [ई 1944 में जवान लड्ते-भिइते 


घोषणा की और बेचन जवानों से कहा-- 


जन्म दिया है भारत तुम्हें पुकार I 
खून ने खून को पुकारा यु 
as pa 2 रट) el e. 


की कोशिश से मिली 


ete तक जा l 


सुभाषचन्द्र बोस जापान पहुँचे । 


r ॥| [अब आप इस सेना का नेतृत्व V 
है सैमालें। आप हमारे 'नेताजी' हैं ) | 


ही जड़ । हमें हयार 


eg, सेना या धन 
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41. महान शहीद (1944-45) 


| एक अन्य बटालियन ने नागा हिल्स | Pr बहादुर 
| हराया लेकिन उस साल 
Be क सँनिक साज-सामान 


करा लिया । 
ब्रिटेन ने उन्हे (देशद्रोही और जापानियो का गुलाम कहा । 


के लए 
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी । 
y वाह ! घास भी कितनी 


Ñ 
=e he 


रों देशभक्त 


लेकिन उनके संघपं से भारत में उनके भाइयों में 
नया जोश उमड़ा । फरवरी 1946 में शाही नौसेना 
के जवानों ने बगावत कर दी । 


नोसेनिको की बगावत से शासन का तख्ता डोल TAT | ` 


मुझे थल सेना की वफादारी \/ंसा ही लगता ë i 
में भी गम्भीर सन्देह है / क्षण साची और नेहरू ते था 
1 


42. विभाजन ? (19 4@)tzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस जनों ने बार-बार मुस्लिम लीग से बातचीत की 1 
—_f नहीं 


1 आजादी के बाद हमेशा 
आजादी मिलेगी की तरह, हम पर नए इतिहास 


इसका गवाह है । 


कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुसलमानों की आशंका निर्मूल 
है । लेकिन लोगी नेता जिन्ना ने कोई बात नहीं सुनी । 


` p — 


नतीजा यह हुआ कि हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे पर टूट पड़े। ` 


Vdlaya 


43 देशभक्ति ओर सॉर्सप्दीयिकत A Foundation Chennai and eGangotri 


आजाद हिन्द फोज के जवानों पर सम्राट के विरुद्ध लड़ाई SET के अभियोग मे जोक 
अदालत में चला | 


ब्रिटेन ने लड़ाई जीत ली थी लेकिन युद्ध से 
बह कमजोर बन गया था । लंदन में”***** 


< 


भारत पर शासन 


इस मुकदमे से देश-भर में विजली wah लहर दौड़ गई । जवानों के समथंन में हजारों 
प्रदर्शन हुए . 


गांधीजी दंगों से पीड़ित लोगों को दिलासा देने नोआखाली गए । 


ENGE DN Paes NA 


“सीधी कारंवाई' का अर्थ था पाकिस्तान की मांग 
मनवाने के भयंकर दंगे | 


वाइसराय ने अन्तरिम 
और लीग के मंत्री लिए गए। 


विभाजन होना |$[मखण्ड भारत के लिए लड़े और 
ही चाहिए। (४ शहीद हुए। वह आदर्श स्यागना / | हो उचित है। वे वाद 


NS शायद एक हो जाएं । 


; 
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44. स्वतन्त्रता का ATAN by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


अन्त में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान--ये दो राष्ट्र बन गए । जवाहरलाल नेहरू भारत 
त के प्रधानमंत्री बने । 


Say इसी क्षण के लिए लाखों लोग जेल गए या] 
ups “0 शहीद g हजारों को संगीनें भोंकी गई य/ .. -' 
ˆ ८ ^ घोड़ों को टापों तले रौंदा गया । Ñ 


लेकिन आजादी के निर्माता गांधीजी एक सिर- 
फिरे की गोली से शहीद हुए । 
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45. हमारा राष्ट्र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोकतंत्री होगी अ हमें दो शताब्दियों के विदेश 
वह सभी धर्मों के प्र शासन MW 
समभाव रखेगी । हटा 
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